यजुर्वेदीय-- 
पच्चयज्ञ 


बुटुरपत्तनस्थधर्मसभासद्‌- 


पण्डित-रासशर्माविरचित 
हिन्दीटीकासमेत 
यह्‌ 


धर्मसभाकी अनुज्ञा से 


मुद्रक एवं प्रकाशकः 
छखोमाहाजा ्रींकूष्णादाला, 
अध्यक्ष: श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, 


खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, मुंबई - ४०० ००४. 


संस्करण : अप्रेल २०१३, संवत्‌ २०७० ; 


मूल्य : २० रुपये मात्र 


सर्वाधिकार- 
प्रकाशक द्वारा सुरक्षित 


Printed by Shri Sanjay Bajaj for M/ 
Shrikrishnadass proprietors Shri Venkateshwar 
press Mumbai 400 004. at their Shri Venkateshwar 


Dress, 66, Hadapsar Industrial Estate, 
Pune-411013. 


s Khemraj 


३» श्रीगणेशाय नमः 


अथ पत्चयज्ञव्याख्या 
3 अपवित्र: पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो- 
पि वा ॥ यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं सबाह्या- 
भ्यन्तरः शुिः॥। ॐ विष्णुः पुण्डरीकाक्षः 


पुनातु ॥ १॥ 

अथ बुडुर नगराधीश सूर्यवंशीय महाराजाधि- 
राज सोढ़ी साहब गोट्विजवत्सलमानसिंहजी तद- 
नुसारी सद्गुणालयधर्मवत्सल शिवदत्तलाल शर्मा 
के उद्योग से धर्म सभा का प्रारंभ हुआ संवत्‌ 
ko ९४२ Å तत्सहायक श्रीपरमवैष्णव बूटी रामजी 
हुये, इत्यादिकोंने श्रीराम शर्मा पर अति कृपा 
करी कि सनातन धर्म श्रवण करने की आज्ञा करी 
अग्रे सभा होने के अनंतर महाशयों की प्रार्थना से 
यह पंचयज्ञ संग्रह किया गया। अथ पंचयज्ञों के 


(४) पंचयज्ञ-- 

लक्षण मनुस्मृति अध्याय २ Yto ७० में किये हैं 
क्योंकि नित्य विद्या दान करना इसका नाम 
ब्रह्मयज्ञ है १ जो तर्पण करना इसका नाम पितृ 
यज्ञ है २ जो होम करना इसका नाम देवयज्ञ है ३ 
जो भूत बलि करनी सो इसका नाम भूतयज्ञ है ४ 
जो अतिथि पूजन करना इसका नाम मनुष्ययज्ञ है 
५ यह पंचयज्ञ हैं। और गृहास्थाश्रम में पंच ही 
सूना अर्थात्‌ हत्या हैं उनके नाम मनुस्मृति अ० ३ 
To ६८ चुल्ली १ पेषणी २ उपस्कर ३ कण्डनी 
४ उदकुंभ ५। पंचयज्ञों के करने से पंचसूना 
निवृत्ति होती हैं अ० ३ श्लो० ६९॥ पंचयज्ञ स्तुति 
अ० ३ श्यो० ७१ पंचयज्ञ न करने की निंदा अ० ३ 

3970 ७२॥ अथ पंचयज्ञनामांतर अ० ३ झ्लो० 

७३। ७४। जप को अहुतयज्ञ कहते हैं १ होम को 
हुतयज्ञ कहते हैं २ भूतबलि को अहुतयज्ञ कहते हैं 
३द्विजपुजन को ब्राह्महुत कहते हैं ४ पितृतर्पण को 
प्राशितयज्ञ कहते हैं ५ अब पंचयज्ञों में आदि जप 


संध्या (५) 


यज्ञ है यह भक्ति भगवत्स्मृति में आप नारायण ने 
कथन की है कि, यज्ञो में जपयज्ञ मैं हूँ इस वास्ते 
जपयज्ञ का पूर्वकृत्य संध्या होने से प्रथम संध्या 
की व्याख्या है जिसका पूर्व मंत्र देह के अंतर वा 
बाह्य शुद्धि का हेतु है इसके वास्ते आचमन करे। 
अथ मंत्रार्थ: मृत्तिका वा जलादि शुद्धि रहित सर्व 
अवस्था में प्राप्त जो कोई जीव विशेष पुंडरीकाक्ष 
अर्थात्‌ अंतर्यामी परमेश्वर को स्मरण करता है वह 
जीव विशेष स्थूल वा सुक्ष्म देहयुक्त शुद्ध होता है 
इस मंत्र से आचमन HU! 
SA. Ive: Ve: ag: उॐ#जनः 
तप: Vaa ॥ <तत्सवितुर्वरेण्य- 
Fant देवस्य धीमहि ॥ धियो यो नः 
प्रचोदयात्‌ ॥ ॐ#आपो ज्योती रसोष्मृतं 
ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम्‌ URu 

३ कारस्य ब्रह्याक्रषिर्गायत्री छन्दोर्जमिर्देवता 


(६) पंचयज्ञ-- 


शुक्लो वर्ण: सर्वकर्मारंभे विनियोगः॥ १।।सप्तव्या- 
हृतीनां प्रजापतिऋषिर्गायत्रतर्युष्णिगनुष्टुब्बृहती 
पंक्तित्रिष्टुब्जगत्यर्छन्दांस्यग्निवाय्वादित्यबृहस्प- 
तिवरुणेद्रविश्वेदेवा देवता अनादिष्टप्रायश्चित्ते 
प्राणायामे विनियोग:।।२।। गायत्र्या विश्वामित्र 
ऋषिर्गायत्री छन्दः सविता देवताऽग्निर्मुखमुपः 
नयने प्राणायामे वियोग: ३।॥ शिरसः प्रजापति 
ऋषिस्त्रिपदा गायत्री छन्दो बह्याग्रिवायुसूर्य्या 
देवताः प्राणायामे विनियोगः।।४॥। प्रथम गायत्री 
मंत्र व्याख्या पश्चात्‌ सम्तव्याहृति व्याख्या 
मंत्रार्थ-- उसका जो भर्ग अर्थात्‌ तेज है उसका 
हम चिंतन करें, किसका? सविता अर्थात्‌ सूर्य 
का, कैसा वो सविता है? देव अर्थात्‌ क्रीडादि 
क्रियायुक्त जो है। किस तेज को? कि, जो तेज 
हमारी बुद्धिवृत्तियोंको वारंवार प्रेरणा करता है। 
सो ऐसा भर्ग शब्द करके बहुविधि माहात्म्यसूचक 
सूर्य मंडल में गत आदित्य देवतारूप पुरुष कहा 


संध्या (७) 
हे। फिर केसा तेज है? वरेण्य अर्थात्‌ जन्म संसार- 
भीरुपुरुषों करके प्रार्थनीय है। एवं विध गायत्री 
मंत्र वर्णनकर फिर इस गायत्री का ही प्रभावरूप 
सप्तव्याहूति कहते हैं। सो कैसा तेज है भूआदि 
सप्तलोकों को व्याप्त होकर जो वर्तमान है वैसे 
भूआदिसप्तलोक प्रकाशक भुशब्द है अर्थात्‌ भूमि 
लोक है। तथा भुवर्लोक है। तथा स्वर्लोक है। तथा 
सत्यलोक है। ऐसा ऊपर ऊपर क्रम करके स्थित 
सप्तलोको को व्याप्त होकर वर्तमान जो भर्ग 
अर्थात्‌ तेज है सो सप्तलोकों को प्रदीपवत्‌ प्रकाश 
करता है फिर कैसा तेज है? त्रिब्याह्ृतिरूप है।इस 
मंत्र करके प्राणायाम करे। रीति-वायु के ग्रहण 
काल में पुरक नाम प्राणायाम है उस पुरक 
प्राणायाम में श्याम वर्णचतुर्भुज विष्णु का नाभि 
देश में ध्यानं धरे। और वायु के धारण काल में 
कुभकनाम प्राणायाम है उस कुंभक प्राणायाम में 
रक्तवर्ण चतुर्मुख ब्रह्मा का हृदय में ध्यान करे। 


(८) पंचयज्ञ-- 

और वायु के त्यागकाल में रेचक नाम प्राणायाम 
है उसमें श्वेतवर्ण त्रिनेत्र रुद्रका ललाटदेश Å 
ध्यान करे! मूलमंत्र से शिखाबंधन करे। सप्तव्या : 
हृति सहित सर्व मंत्र से जल रक्षा FURU 


अ॑सुर्यश्च सा सन्युश्च मन्युपतयश्च 
मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्ष॑तां यद्रात्र्या 
पापसकार्षम्मनसा वाचा हस्तास्थास्प- 
Fargetu शिइना रात्रिस्तदवलुम्पतु 
यत्किञ्चिहुरितम्मयि इदमहसापोऽसृत- 
योनौ सूरये ज्योतिषि जुहोसि स्वाहा।। ३॥ 

ओंसूर्यश्रमेति ब्रह्मा ऋषिः प्रक्रतिश्छंद: सूर्यो 
देवताऽपामुपस्पर्शने विनियोगं:।। मत्रार्थः-यह 
प्रसिद्ध सूर्यको मन्यु कहते € Fall Heg नाम 
राक्षसों को मारकर उदय होता है यह कथा 
पुराणों में प्रसिद्ध है अथवा मन्यु यज्ञरूप सूर्य 


संध्या (९) 
असांगकृतयज्ञों से हमारी रक्षा करें अर्थात्‌ 
असांगयज्ञ किये gå सांगयज्ञों का फल करे जो 
मैंने रात्रि में पाप किये जो मन करके पाप किये 
जो वाणीकरके किये जो हाथ करके किये जो पांव 
करके किये जो उदर करके किये जो शिशन करके 
किये तिन पापों को रात्र्यभिमानी देवता दूर करे 
और जो मेरे विषे कुछ दुरित हो तिसको हे आपः 
हे (जलानि) अमृत मोक्षकारक वा ज्योति: 
स्वरूपसूर्य में हवन करता हूँ इस मंत्र से प्राप्त: 
काल आचमन HUI 


ॐ आपः पुनन्तु पृथिवीम्पृथ्वी पुता पुनातु 
खाँ पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिर्ब्रह्मपुता पुनातु 
सास्‌ ॥ यदुच्छिष्टमभोज्यं च यहा दुश्च- 
रितं सस ॥ सर्वस्पुनन्तु सासापोऽसताःच्च 
प्रतिग्रह ९ स्वाहा ॥४॥। 


Ae 


(१०) पंचयज्ञ- 

३ आपः पुनंत्वितिविष्णुऋृषिरनुष्टुप्छद 
आपो देवताऽपामुपस्पर्शने विनियोगः।। मंत्रार्थः- 
यह जो प्रसिद्ध जल है सो सर्वाधिष्ठात्री पृथिवी 
को पवित्र करे सो पृथिवी हमको पवित्र करे यह 
पृथ्वी शब्द करके पार्थिव देह जानना पुन: वेद के 
पति अग्नि वायु वा सूर्य्य वा ब्रह्मा यह ब्रह्मधार- 
कत्वव्यापार करके पवित्र जो हैं सो मुझ क्षेत्रज्ञ . 
को पवित्र करें अथवा वेदपति पूर्वोक्त जो हैं सो 
वेद को पवित्र करें सो ब्रह्म मुझको पवित्र करे 
पुनः जो मैंने उच्छिष्ट खाया हो जो कुकर्म किया 
हो वा दुराचारवालों का प्रतिग्रह किया हो सो 
इत्यादि पापों को हे आपः (जलानि) तुझको 
स्वाहा अर्थात्‌ जैसे हवन होता है वैसे हो, इस मंत्र 
से मध्याह्न आचमन करे।।४।। 


अग्निश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च सन्युकृतेः 
भ्यः पापेभ्यो रक्षन्तां यह्वा पापसकार्ष- 


संध्या (११) 


स्सनसा वाचा हस्ताभ्याम्पद्भयासुदरेण 
शिइना अहस्तदवलुम्पतु ।। यत्किचिदू- 
रितम्सयि इदमहमापोऽसृतयोनौ सत्ये 
ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा ॥५॥। 

३ अञ्निश्चमेति रुद्र्ऋषिः प्रकृतिरछंदोः5ग्नि 
देॅवताऽपामुपस्पर्शने विनियोगः।। मंत्रार्थः-यह्‌ 
जो प्रसिद्ध सूर्यातर्गत अग्नि है मन्युरूप यज्ञरूप वा 
दाहकत्व व्यापार करके मन्युरूप अग्नि जो है 
मन्युपति यज्ञभोक्ता देवता जो है क्रोध करके किये 
हुये पाप वा असांगकृतयज्ञों से रक्षा करे जो दिन 
विषे पाप किया मन, वाणी, हाथ, पांव, उदर, 
शिइनादिक कर्म इंद्वियों सें जो पाप किये उनको 
दिनाभिमानी देवता दूर करे पुन: जो कुछ दुरित 
मेरे विषे हो सो है आपः (जलानि) EE 
सत्य ज्योतिरूप सूर्य Å हवन करता हुं इस मंत्र से 
सायंकाल आचमन करे।।५।। 


(१२) पंचयज्ञ-- 
आपो हिष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्ज्जे 
दधातन । महेरणाय चक्षुसे ॥६॥ > 

39 आपोहिष्ठेत्यादि तर्यूचस्यसिंधुद्वीप ऋषि- 
गायत्री छंद आपो देवता मार्जने विनियोगः।। 
मंत्रार्थः-“हे आपः” तुम मयोभुवः अर्थात्‌ सुख को 
चिंतन करनेवाले हो हमारे पुजन वास्ते स्थित 
होइये आप स्तुति करने के लिये होइये और 
दर्शनवास्ते होइये और अन्न की उत्पत्ति वास्ते 
होइये।। ६॥ 


उयो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयते 
हनः I उशतीरिव सातरः ।।७॥। 

“हे आपः (प्रसिद्ध जलानि)” जो सुख का 
एक कारण रस है सो रस मुझको कल्याण रूप हो 
इस कर्मविषे वा इसलोक विषे इसको उस रसका 
भागी करिये जैसे प्रीतियुक्त माता बालक को 


संध्या (१२) 


स्तन्यरस पान कराती है तैसे आप रस के भागी 
करिये।।७॥। Å 


उ» तस्सा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय ५ 

जिन्वथ ॥ आपो जनयथा च नः NU 

हे आपः तुझको उस रस वास्ते हम शीघ्र ही 
प्राप्त होवें हैं जिस रस के निवास वास्ते आप 
प्रीतियुक्त होते है “हे आप: (प्रसिद्धजलानि) ` 
आप हमको संस्कारयुक्त करिये ऐसे = 
से जल शिरविषे क्षेपणकरे सातमी से भूमि विषे 
आठमी से फिर शिरविषे वा पराशरस्मृति Å 
लिखा है भूमौ १ मस्तके २ आकाशे रे मस्तके ४ 
आकाशे ५ भुमौ।। ६-८ 
३ॐ द्रुपदादिव सुसुचानः स्विन्नः etat 
सलादिव ॥ पुतम्पवित्रेणेवाज्यमापः 
शुंधन्तु मैनसः ।।९॥ 


00 शी 


(१४) पंचयज्ञ-- 
ॐ द्रुपदादिवेति कोकिलो राजपुत्र क्र षिरनु- 

ष्टुप्छन्द आपो देवता सौत्रामण्यवभृथे विनियोग: 
॥ मंत्रार्थ- हे आपः (जलानि) यद्वा ब्रह्मां- 
शुरूपाप:” मुझको पाप से शुद्ध करिये जैसे द्रुपद 
अर्थात्‌ पाढुकसे पृथक्‌ होता हुआ शुद्ध होता है जैसे 
स्वेदयुक्त पुरुष ज्ञानसे शुद्ध होता है वा जैसे पवित्र 
अर्थात्‌ कबलादि वस्त्र करके गालितघृत शुद्ध होता 
है वैसे मुझको शुद्ध करिये।। इस मंत्र को तीन बार 
पढ़ के जल को शिर विषे क्षेपण करे।।९॥। 
at सत्यत्चाभीद्धात्तपसोध्यजा- 
यत॥। ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्ण- 
वः ॥ समुद्रादर्णवादधि संव्बत्सरो अजा- 
यत।अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो 
वशी ॥ सूर्याचंद्रमसौ धाता यथापुर्वस- 


कल्पयत्‌ U दिवं च पृथिवी-च्चान्तरिक्षमथो 
स्वः।। १०॥ 


संध्या (१५) 

३ अघमर्षणसूक्तस्याघमर्षण ऋषिरनुष्टु- 
प्छंदो भाववृतंदैवतमश््वमेधावभ्ृथे विनियोगः। 
मंत्रार्थः-यह ऋग्वेदीय मंत्र है। कुछ तैत्तिरीय el 
ऋतु वा सत्य श्रुति स्मृति प्रसिद्ध ब्रह्म के नाम हैं 
अर्थ यह है कि, सृष्टि के पूर्वकाल विषे ब्रह्म 
ही था, उसके बाद प्रलयावस्था में रात्रि अर्थात्‌ 
सकल अंधकार हुआ क्योंकि रात्रि चंद्राधीन 
होने से उस काल में चंद्रमा नहीं था उसके 
बाद प्रलयावसान सृष्टि आरंभ काल में 
अदुष्टतप से समुद्र उत्पन्न हुआ, समुद्र कैसा! 
अर्णव अर्थात पानीयमय, समुद्र, भाव यह 
है कि सकल संसार सृष्टि निमित्त प्रथम जलराशि 
उत्पन्न हुवा उस जलराशि के अनंतर धाता 
अर्थात्‌ ब्रह्मा उत्पन्न हुवा,कैसे ब्रह्मा है? महाप्रलय 
में सुप्त त्रिलोक के रचने में वशी अर्थात्‌ समर्थ 
उस ब्रह्मा ने जैसे पूर्व सृष्टिथी बैसे पूर्व सूर्य 
चंद्रमा को रचा; सूर्य चंद्रमा कैसे? दिनरात्रि 


Fr 


(१६) पंचयज्ञ-- 


करने वाले, तदनंतर संवत्सर उत्पन्न हुआ 
अर्थात्‌ सूर्य चंद्र उत्पत्ति अनंतर दिन रात्रि 
विभाग के होने से संवत्सर व्यवस्था हुई, 
क्योंकि संवत्सर दिन रात्रि घटित है, तदनंतर 
दिव पृथिवी अंतरिक्ष स्वरइन लोकों की कल्पना 
धाता ने की अर्थात्‌ चराचरात्मक सकल लोक 
कल्पना धाता ही ने की।। यहां स्वः शब्द करके 
नक्षत्रलोक के ऊपर स्वर्ग लोक कहिये है और 
HMS करके उसके उपर महर्लोकादिलोक 
चतुष्टय कहिये है इस कारण इस मंत्रकरके सृष्टि 
स्थिति प्रलय तीनों ही प्रतिपादन किये जाते हैं।। 
इस मंत्र से अघमर्षण का ध्यानकर जल नासिका 
के साथ जोड़े मंत्रांत में जल भूमि विषे क्षेपण 
करे।। १०॥। 
3 अन्तश्चरसि सूतेषु गुहायां विश्वतो 
मुखः ।।त्वंयज्ञस्त्वंवषट्कार आपो ज्योती 
रसो$मृतम्‌ ॥११॥ 


संध्या (१७) 
३+ अंतश्चरसीति तिरच्चीन ऋषिरलुष्टु 
प्छन्दः आपोदेवताऽपामुस्पर्शने विनियोग:॥ 
मंत्रार्थः- हे आपः (जलानि) ” तुम भूतों के अंतः 
करण में प्राप्त होइये और आप अन्तःकरण में वा 
विश्वतोमुख अर्थात्‌ विश्व के मुख हो और आप ही 
यज्ञरूप हो आप ही वषट्कार हो आप ज्योतिरूप 
हो आप ही रस हो आप ही अमृत हो॥ इस मंत्र 
करके आचमन FUN 


[यन्तमसस्परि स्वः पञ्यन्त उत्त- 
रस्‌ ॥ देवं देवत्रा सूर्य्य॑सगन्म ज्योति 
EA ॥१२॥ 

३% उद्ठयमित्यस्य हिरण्यस्तूप ऋषिरनुष्ट्प्‌ 
छन्दः सूर्य्यो देवता सूर्य्योपस्थाने विनियोगः॥ 
मंत्रार्थः-तम अर्थात्‌ मायांधकार से उत्कृष्टतर 
स्वर्गमहानारायण लोक को देखते हुये हम सूर्य्य 
देवकरके रक्षित हये उस लोक विषे नानावतारों 


२ 


(१८) पंचयज्ञ-- 

से क्रीडनशील ज्योति: स्वरूप उत्तम सूर्य्यमहा 
नारायण भूलोक के ऊपर स्थित स्वर्गलोक को 
देखते हुये को प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ हम सूर्य करके 
रहित हुये उसको उल्लंघनकर परंज्योतिःस्वरूप 
सूर््यविषे सायुज्यता को प्राप्त होता है।। १२॥। 
३#उदुत्यञ्जातवेदसन्देवंबहन्ति केतवः 
दृशे विश्वाय सूर्य्यस्‌ ।। १३॥ 

३#उदुत्यमिति प्रस्कण्व ऋषिर्गायत्रीच्छन्दः 

सूर्यो देवता सूर्य्योपस्थाने विनियोग:।। मंत्रार्थः- 
केतु अर्थात्‌ सूर्य्य के किरण सूर्य्य को ऊपर वहन 
करती हैं सूर्य्य कैसा? उत्पन्न हुवा है वेद वा धन 
जिससे। उस प्रकाशमान सूर्य्य को विश्वदर्शन 


लाभ के लिये किरण ऊपर वहन करती हैं उस 
सूर्य्यविषे हम प्राप्त होते हैं॥ १३।। 


३ चित्रन्देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य 
वरुणस्याग्नेः ॥ आप्रा द्यावाप्रथिवी अंत- 


संध्या (१९) 
रिक्ष सुर्य्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्व॥॥ १४। 
३ चित्रमित्यस्य कौत्स त्रद्रषिस्त्रिष्टुप्छन्द: 
सूर्य्यो देवता 4 विनियोग: ॥ 
मंत्रार्थ-देवता के जीवन साधन विष्णु ब्रह्मा 
शिव ऐसे त्रिविधरूप धारक परमेश्वर का चक्षुः 
और स्थावर जंगम जगत्‌ का आत्मा सूर्य्य, 
आश्चर्य जैसे हो वैसे उदय होकर ऊपर को जाता 
है इससे हे सूर्य्य आकाश पृथिवी अंतरिक्ष इनको 
स्वकिरणों से पूर्ण करिये।। १४।। 


३ तच्चक्षुर्देवहितम्पुरस्ताच्छुक्रमुच्च- 
रत्‌ ॥ पश्येम शरदः शतं जीवेस शरदः 
शतशश्पृणुयाम शरदःशतस्प्रन्रवास शरदः 
शतसदीनाः स्याम शरदः शतं भुयश्चश- 
रदः शतात्‌ ॥ १५॥ 

३५ तच्चक्षुरित्यक्षरातीतपुरउष्णिक्‌ छन्दो 


(२०) पंचयज्ञ-- 


दध्यङ्गाथर्वण ऋषिः सूर्य्यो देवता सूर्य्योपस्थाने 
विनियोग:॥ मंत्रार्थ:-समष्टिरूपको स्तुति करते 
हैं सो देवताओं का बहुत प्रिय, परमेश्वर का चक्षु, 
शुक्र अर्थात्‌ सूर्यरूप ब्रह्म पूर्वदिशा विषे उदय होता 
है उस सूर्य को हम पूर्णायुपर्य्यत देखें और पूर्णायु 
शतवर्ष पर्यत भगवच्चरित श्रवण करें शत वर्ष 
पर्यत भगवदवतारचरित कथन करें शत वर्ष 
पर्यत अदीन अर्थात्‌ धनाढय होवें शतवर्ष से ऊपर 
भी जीवें योग शक्ति करके यह चार मंत्र सूर्य्यो- 
पस्थान के हैं।। प्रातःकाल वा सायंकाल कृतांजलि 
> होकर और मध्याह्न ऊर्ध्वबाहु होकर सूर्याभिमुख 
| जपना॥ १५॥ 


get Ty शिरसे स्वाहा 
ॐभुवः शिखायै वषट्‌ॐ#स्वः कवचाय हुम्‌ 
ॐ सूर्भूवः नेत्राभ्यां बौषट्‌ ॐ भुर्भुवः स्वः 
अस्त्राय फट्‌ ॥ १६॥ 


संध्या (२१) 
यह महाव्याहूति पुर्व व्याख्यात हो गई Å 
इन करके षडंग न्यास करे।। १६॥ 


उम्तेजञोसि शुक्रसस्यम्मुतनसि धासनासा- 
लि प्रियन्देवानामनाधृष्टं देवयजन- 
ससि ॥ १७॥ 


ॐ कारस्य ब्रह्मा ऋषिर्गायत्री छंदोऽऱ्निदेवता 
शुक्लो वर्णो जपे विनियोगः ॥ ओंत्रिव्याहूतीनां 


य्वादित्या देवता जपे विनियोग: 11 ओंगायत्र्या . 
विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री छंद: सविता देवता जपे 
विनियोग: ॥ यह पूर्व ऋष्यादिस्मरण करके फिर 
ओंतेजोसीति देवा ऋषयः शुक्रं दैवतं गायत्री 
छन्दो गायत्र्यावाहने विनियोगः 1 मंत्रार्थः-हे 
गायत्रि! तू ईश्वर का तेज है और तू शुक्र अर्थात्‌ 
वीर्यरूप वर्षा अन्न आदि उत्पत्ति का कारण है 
अमृत देवता का तृप्ति कारण है धाम स्थान 


(२२) पंचयज्ञ-- 


अर्थात्‌ देवता की चित्तवृत्ति धारण का स्थान है 
नाम अर्थात्‌ सर्वभूतादि नमन करते हैं देवताओंका 
बहुत प्रिय अनभिभूत देवयजन है अर्थात्‌ देवता 
का पूजन स्थान Ål १७ 
अगायत्र्यस्थेकपदी द्विपदी त्रिपदी चतु- 
ष्पद्यपदसि नहि पद्यसे नमस्ते तुरीयाय | 
दर्शताय पदाय परोरजसेऽसावदोसा- ` 
म्प्रापत्‌ ॥ १८॥ 

तू गायत्री है अर्थात्‌ गायन करनेवाले जप 
करनेवाले भक्तों को संसारसे तारती है एक पदी 
| द्विपदी त्रिपदी चतुष्पदी यह रूप हैँ वास्तव से 
; अपत्‌ है जिसका स्वरूप ज्ञान नहीं होता है।किंच 
ब्रह्मा विष्णु शिव भिन्न तुरीयपद है अर्थात्‌ शुद्धस- 
त्वस्वरूप है यद्वा विराट्‌ हिरण्यगर्भादिकारण 
उपाधित्रय रहित है यद्वा वैशरी रूप है तुझको 
नमस्कार हेतु ध्यान करके दर्शन करने योग्य हूँ 3% 


संध्या (२३) 
भगवद्रूपा है मैं आवाहन करता हूँ प्राप्त होकर 
मेरी रक्षा करिये।। १८।। 

ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यस्भग्गो 
देवस्य धीमहि ॥ धियो यो नः प्रचो- 
दयात्‌ ॥ १९॥ 
इस मंत्र की पूर्व व्याख्या हो गई है॥१९॥ 
एहि सूर्य्यं सहत्नांशो तेजोराशे जगत्पते ॥ 
अनुकस्पय साम्भक्त गृहाणार्ध्यं दिवा- 
कर ॥२०॥ 

जप के अंतविषे इस मंत्र करके सूर्य को अर्ध्य 
देवे।। २०॥ 
यानि कानि च पापानि जन्सांतरकृता- 
नि मे॥तानि' तानि प्रणव्यंतु प्रदक्षिणपदे- 
पदे ॥ २ १॥ 


) 


| 


| 


(२४) पंचयज्ञ-- 

इस मंत्र करके सूर्य को सप्त प्रदक्षिण 
FURU 
ॐ देवागातुविदोगातुं वित्वा गातुमित 
सनसस्पत इसन्देवयज्ञ € स्वाहा वाते 
धाः ॥२२॥ 

मंतरार्थः-हे देवा: आप यज्ञ को लब्ध होकर 
जाइये।। हे मनसस्पते प्रजापते देव यह यज्ञ स्वाहा 
तेरे हाथ में धारण करता हूं और तू वायुरूप 


देवविषे धारणकर इस मंत्र करके विसर्जन 
FURU 


इति श्रीत्रिकालसंध्याव्याख्या समाप्ता 1 
इति अहुतनामयज्ञविधि: nen 


(२५) 
ॐ श्रीगणेशाय नसः । 


अथ प्राशितनासयज्ञविधिः । 

“ब्रह्मा तृप्यताम्‌ ॥ १॥। 3 विष्णुस्तृप्य- 
ताम्‌ ॥२॥ ॐ रुद्रस्तृप्यतास्‌ ।॥।३॥ ॐ 
प्रजापतिस्तुप्यतास्‌ UYN & छन्दांसि 
तृप्यंताम्‌ ॥५॥ ॐ वेदास्तृप्यंतास्‌ ॥ ६॥ 
35 ऋषयस्तुप्यंतास्‌ ॥।७॥ 

अथ प्राशितनामयज्ञ विधिः ॥ तत्र 
देवर्षिपितृतर्प्पणम्‌ ।। जैसे पराशरजी का कथन है 
सव्ययज्ञोपवीत होकर दक्षिण हाथ के साथ ३% 
कारादिमंत्र युक्त देवता का नास लेकर 
पश्चातूतृप्यताम्‌ ऐसा कहकर जल सेचन करे तत्र 
प्रथम ब्रह्मादिदेवतर्पण।। १-७।। 


ॐ सिद्धास्तुप्यंतास्‌ nen in 


(२६) पंचयज्ञ-- 

य्यास्तृप्यंताम्‌ ।॥ ९।॥।  इतराचार्य्यास्तृ- 
प्यंतास्‌ ॥१०॥ & गंधर्वास्तृप्यंताम्‌ 
॥११॥ ॐ संव्वत्सरः सावयवस्तृप्यतास्‌ 
॥१२॥ ॐ देवास्तृप्यंतास्‌ ॥१३॥ ३ 
देवानुयास्तुप्यंतास्‌ ॥ १४।। ॐ नागास्तूः 
प्यंताम्‌ ॥ १५॥ ॐ नागकुलानि तृप्यंताम्‌ 
॥१६॥ ॐ सरितस्तृप्यंतास्‌ ॥१७॥ ॐ 
सागरास्तुप्यंताम्‌ ॥ १८।। 3 पर्वतास्तू- 
प्यंताम्‌ ॥ १९।। Å कुलपर्वतास्तृप्यंतास्‌ 
॥२०॥ ॐ किञ्नरास्तृप्यंतास्‌ ua Qu ३2 
खेचरास्तृप्यंताम्‌ ॥२२॥ 
॥८॥९॥१०॥११॥१२॥१३॥ १४॥ 


॥ १५॥ १६॥। १७॥ १८॥ १९॥ २० ॥ 
॥ २१ ॥ २२॥। 


———— mere er før 


तर्पण (२७) 
३» यक्षास्तृप्यंताम्‌॥ २३।।३% सनष्यास्त- 
प्यतास्‌ ॥२४।॥ ॐ रक्षांसि स्तप्यंताम 
॥२५॥ ३2 पिशाचास्तृप्यंतास्‌ ॥। २६॥। 
34 सुपणास्तुप्यंतास्‌ ॥ २७॥ ॐ स्तानि 
तुप्यंतास्‌ ॥२८॥ ३% पशवस्तप्यंतास 
11२९॥। ॐ वनस्पतयस्तृप्यंतास्‌ ।। ३०॥। 
ॐ औषधयस्तृप्यंताम्‌ 113 १।। 3 भूतग्रा- 
सश्चतुर्विधस्प्तृप्यताम्‌ ॥ ३२।।इति देवत- 
पणस u 


॥२३॥ २४।। २५॥ २६॥ २७॥ २८॥ २९॥ 
३०॥ ३१॥ ३२॥ इति देवतर्प्पणम। 


तत उपवीती प्राङ्मुखो देवतीर्थवर्तिना 
यवोदकेनोदकेनैव वा तर्प्पयेत ॐ मरी 
चिस्तप्यताम्‌ vu 


å 0 SES 


(२८) पंचयज्ञ-- 

उपवीती आदि लक्षण मनु कथित हैं।। दक्षिण 
हाथ यज्ञोपवीत होने से द्विजविशेष उपवीत 
कहिये है सव्य हाथ होने से प्राचीना वीती कहिये 
है कंठ विषे होने से निवीती कहिये है ऐसा 
उपवीती होकर मरीचि आदि ऋषियों का तर्पण 
FUN 
3 अत्रिस्तृप्यतान्‌ uRu ॐ अंगिरास्तृ 
प्यतास्‌ ॥। ३।।३ पुलस्त्यस्तुप्यतास्‌।।४॥। 
ॐ पुलहस्तुप्यतास्‌ UNI ॐ क्रतुस्तुप्य 
ताम्‌ ॥६॥ ॐ प्रचेतास्तप्यतास्‌ ।।७।। 3⁄ 
वसिष्ठस्तप्यतास्‌।॥।८।।ॐ भगस्तप्ततास्‌ 
॥९॥ ॐ नारदस्तप्यतास्‌ ॥। १०॥। इत्य्‌- 
षीन्देववत्तर्प्पयेत्‌ ॥ 

11२॥ ३।। VRI EN BIN ८।। ९।। १०॥ 
ततः कण्ठीं कृत्वा ॥ ॐ सनकस्तृप्यताम्‌ 


तर्षण (२९) 

॥१॥ सनंदनस्तृप्यतास्‌ ।।२।। ॐ तनात- 
नस्तृप्यताम्‌ UIN ॐ कपिलस्तूप्यतास्‌ 
॥४॥ ॐ आसुरिस्तृप्यताम्‌ ॥५॥ & 
बोढुस्तृप्यताम्‌ ॥६॥  पंचशिखस्तृप्य- 
ताम्‌॥७॥ निवीती कायतीर्थेनेतिविशेषः 
॥ इति सनुष्यतर्पणम्‌ ॥ 

ऐसे ऋषियों को देववत्‌ तर्पण करे फिर 
यज्ञोपवीत को कंठीकर मनुष्यों का तर्पण करे यह 
कंठी करण निवीती का ही अर्थ है।। १॥२॥ र।। ४ 
11५11६11७1! 
ततः ॐ अष्टौ वसवस्तृप्यंतासिदं तिलो- 
दक तेभ्यः स्वधा नसः ॥। १॥ 

और मनुष्य तर्पण कायतीर्थ से करे। तीर्थ 
सक्षण मनुजी ने कहा है अंगुष्ठमूल के तल विषे 
ब्राह्मनामतीर्थ कहिये है अंगुलिके मूलाग्रविषे 


(२०) पंचयज्ञ-- 


कायनामतीर्थ कहिये है ब्राह्मतीर्थ के नीचे देव- 
तीर्थ और कायतीर्थ के नीचे पितृतीर्थ कहिये है।। 
इति मनुष्यतर्पणम्‌ ॥ १॥ 


३ एकादशरुद्रास्तृप्यंतामिदं तिलोदकं 
तेभ्यः स्वधा नसः ।। २।।३ॐ ह्वादशादित्या- 
स्तृप्यंतासिदं तिलोदकं तेभ्यः स्वधा नसः 
॥३॥ 3 कव्यवाट्तृप्यतासिदं तिलोदकं 
तस्मै स्वधानमः॥ ४।। ॐ अनलस्तप्यता- 
मिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः ॥॥५॥। ३ॐ 
सोमस्तृप्यतामिदं ति०त०स्व०न० NEN 
3 यमस्तृप्यतामिदं ति० त० To न० 
॥७॥ ॐ अर्य्यमा तृप्यतामिदं ति० त० 
स्व० Ao ॥।८॥। आग्रिष्वात्तास्तप्यंतासि. 
दंतिलोदक तेभ्यः स्व० नमः ॥९॥ सोस- 


तर्पण (३१) 
पास्तृप्यंतासिदं तिलोदकं do Fo 
नसः।। १०॥ 

॥२॥ ३॥ ४॥ ५॥ KU EU ERU Lon 
ॐ बर्हिषदस्तृप्यंतासिदं तिलोदकं तेभ्यः 
=o Fo ॥ ११॥ इति दिव्यपितृन्प्राची- 
नावीती दक्षिणामुखः पातितवामजानुः 
सतिलजलांजलित्रयेण तर्प्पयेत्‌ ॥ 

॥ ११॥ ऐसे दिव्य पितरों को प्राचीनावीती 
और दक्षिणामुख और पातितवामजानु होकर 
तिलयुक्त तीन जलांजलि «an 
३५ यसाय नसः ॥। १॥ ॐ धर्मराजाय नसः 
॥२॥ ॐ सृत्यवे नसः ॥ ३॥। ॐ अंतकाय- 
नमः ॥४॥ ॐ वैवस्वताय नमः NY ॐ 
कालाय नमः॥।६।॥। ॐ सर्वभुतक्षयायनसः 


PN 


(३२) पंचयज्ञ-- 
men ॐ ओदुम्बराय नमः nen & 
दध्नाय नसः।। ९।।३ॐ नीलाय नमः।। १०॥ 
ॐ परमेष्ठिने नमः ॥ १ १॥ ३ वृकोदराय 
नमः ॥ १२॥ ॐ चित्रायनमः ॥१३॥ 32 
चित्रगुप्तायनमः ॥। १४॥ 

॥ १॥ RU ३॥ ४॥ ५॥ EU EN ८॥ ९॥ 
१०॥ ११॥ KRU १३॥ १४॥ 
इति चतुर्दश यसान्प्रत्येकं जलांजलित्रयेण 
त्प्पयेत्‌ ॥ आगच्छंतु मे पितर इसं गृह 
त्वपोऽञ्जलिम्‌॥ इत्यावाह्य ॥ 


ऐसे चतुर्दश यमों को तीन ३ जलांजलि कर 
तर्पण करे फिर ॐ आगच्छंतु इस मंत्र से पितरों 
का आवाहन करे आवाहन करके।। 


अथ मंत्रः। उदीरतामवर उत्परास उन्म- 


तर्पण (२३) 


Sant: पितरः सौस्यासः॥ असुंय्य ईयुर- 
वृका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु 
॥१॥ अद्यामुकगोत्रः पितामुकशर्स्मा 
तृप्यतासिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा ॥ इति 
मंत्रेण पित्रे प्रथसाजलिं दद्यात्‌ । 


फिर ३ उदीरतामित्यस्य शंख ऋषिस््त्रष्टु- 
प्छन्दः पितरो देवता आवाहने विनियोगः ॥ 
मंत्रार्थ:-जो पितर इस लोक विषे स्थित हैं वा जो 
पितर मध्य लोक विषे स्थित हैं जो पितर 
अमृतपान करने योग्य हैं सो पितर उर्ध्वलोकों 
विषे प्राप्त होवै और जो पितर प्राण अर्थात्‌ 
वायुरूप को प्राप्त हैं सो पितर शत्रुरहित अर्थात्‌ 
पाप रहित शुद्ध होकर ऋतज्ञ वा सत्यञ्च अर्थात्‌ 
स्वाध्यायनिष्ठ जो पितर हें सो पितर आवाहन 
विषे मुझको रक्षा करै 3% अद्य इत्यादि देशकाल 
उच्चारण करे पिता को प्रथम अंजलि देवे॥। 


(३४) पंचयज्ञ-- 


३» अञ्जिरसो नः पितरो नवग्वा अथर्व्वा- 
णो भृगवः सौस्यासः ॥ तेषां वय ्ठ“सुमतौ 
यज्ञियानासपि भद्रे सौसनसे स्यास ॥२।। 

3 अंगिरस इत्यस्य शंख ऋषिर्विराट्‌ 
त्रिष्टुप्छद:। पितरो देवताः॥। मंत्रार्थः-जो पितर 
नूतनगति है और सोमा अर्थात्‌ सोमयोग हैं और 
जो अंगिरा ऋषि के अपत्य हैं वा जो भृगुऋषि के 
अपत्य हें मुझके पितर तिन पितरों के कल्याण 
कारण बुद्धि विषे हम होविये।। इस मंत्र से पिता 
को द्वितीय अंजलि 241 


3. आयन्तु नः पितरस्सौम्यासोऽञ्िष्वा- 
त्ताः पथिभिदेवयानैः।। अस्मिन्यज्ञे स्वधया 
मदन्तोऽधिब्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ Nan 


मंत्रार्थः-सोमपान योग्य हमारे पितर श्रौत 
्मार्तकर्मानुष्ठायी जो हैं देवयान मार्ग करके 


तर्पण (३५) 


आवैं इस विषे स्वधा नाम पितृ अन्न करके तृप्त 
होये हुवे मुझ को आशिर्वाद कथन करें तिन 
वाक्यों से हम अधिक होविये॥ इस मंत्र से पिता 
को तृतिय अंजलि देवे॥ ३।। 


ॐ ऊर्ज्ज वहन्तीरमृतं घृतम्पयः कीलाल- | 
स्परिल्लुतम्‌ ॥ स्वधास्थ तर्प्पयत से पिः 
तृत्‌ ॥४॥ 

मत्रार्थः-हे पुष्पों से निकलने वाले सार अमृत 
सर्वरोग विनाशक कीलाल अर्थात्‌ सर्व बंधके ET 
करनेवाले ऊर्ज अन्न घृत å त्रिविधसार के 
बहनेवाले जल! आप पितरों के हविरूप होईये 
इस कारण से हमारे पितरों को आप तृप्त करिये 
क्योंकि जलों को त्रिविधसार के बहने से पितरों 
को तृप्तिता भी योग्य है। इस मंत्र से पितामह को 
प्रथम अंजलि देवे।४। 


(३६) पंचयज्ञ-- 
उ 'पितृस्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः 
पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नसः 
प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नसः 
॥ अक्षन्नपितरोऽमीमदन्त पितरोऽतीतृ- 
पन्त पितरः पितरः शुन्धध्बस्‌ UA 
मंत्रार्थ--स्वधा नाम अन्न को जो प्राप्त होवे हैं 
उन पितरों को स्वधायि कहे हैं तिन स्वधायि पितृ 
पितृव्यादि के ताई स्वधा अन्न और नमस्कार है।। 
स्वधायि पितामहादिताई स्वधा नम: ।! स्वधायि 
प्रपितामहादिताई स्वधानम: पितर भक्षण करे 
हैं॥ भक्षणकर तृप्त होवे हैं तृप्त होकर अभीष्ट 
दान करके मुझको तृप्त करे हैं।। हे पितर! तुम 
स्वपाणि प्रक्षालन करके शुद्ध होइये।। इस मंत्र से 
पितामह को द्वितीय अंजलि «AVR 


ॐ ये चेह पितरो ये च नेह यांश्च विद्य याँ- 


तर्पण (३७) 

उ चन प्रविद्म ॥ त्वं वेत्य यति ते जातवेदः 
स्वधाभिर्थज्ञ > सुकृतं जुषस्व NEN 

मंत्रार्थः-जो पितर देह को ग्रहणकर इस लोक 
विषेवर्तमान हो रहे हैं वा जो पितर इस लोक 
विषे नही हैं क्योंकि स्वर्ग विषे वर्तमान हैं वा जिन 
पितरों को हम जानते हैं वा जिन पितरों को हम | 
नहीं जानते हैं क्योंकि जिनका नाम रूप हमने 
देखा सुना नहीं है हेतजातवेदः अर्थात्‌ सर्वज्ञाने! 
सो पितर हमारे जेजे हैं तेते पितरों को आप 
जानते हें सो स्वधारूप पितृ अन्न करके आप 
शोभन यज्ञ सेवन करिये। इस मंत्र से पितामह 
को तृतीय अंजलि «ane 


3 ag वाता ऋताय ते मधु क्षरन्ति 
सिन्धवः ॥ माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः mon 
अद्यामुकगोत्रः पितामहोऽसुकशर्म्मा तृष्य 


(३८) पंचयज्ञ-- 


तामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा ॥ 
मंत्रार्थ--वायु जो å सो मधु को वहन करें 
नदी जो हैं सो मधुको क्षरण करें ओषधी अर्थात्‌ 
धान्यादि मधुमय होवें।। इस मंत्र से प्रपितामह 
को प्रथम अंजलि देवे।७।। 
३» मधुनक्त मुतोषसो मधुमत्पार्थिव ठः 
रजः ॥ मधुद्यौरस्तुःनः पिता nen 
मंत्रार्थः--रात्रि मधुरूप होवे प्रातःकाल 
मधुमय होवे पार्थिव रज भी मधुमय होवे स्वर्ग 
मधुमय होवे कैसा स्वर्ग पिता अर्थात्‌ सर्व के 
अनुकूल ell इस मंत्र से प्रपितामह को 
द्वितीयांजलि देवे।८॥ 
ॐ मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुसानस्तु सूर्य: ।। 
माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥९॥ 


मत्रार्थः-वनस्पतिः अर्थात्‌ सोम मुझको 


तर्पण (३९) 
मधुवाला होवे और सूर्य मधुमय होवे। और गायें 
मधुवाली होवें सर्व जो है सो मधुमय होवें इस मंत्र 
से प्रपितामह को तृतीय अंजलि देवे॥९॥। 

ॐ नसो वःपितरो रसाय नमो वः पितरः 
शोषाय नमो वः पितरो जीवाय नमो वः 
पितरः स्वधायै नमो वः पितरो घोराय 
नसो वः पितरो मन्यवे नमो वः पितरः 
पितरो नसो वो गृहान्नः पितरो दत्त 
सतो बः पितरो mag: पितरो वास 
STE १०॥। 
मत्रार्थः-हे पितरः तुझ संबंधि वसंत ऋतु को 
नमस्कार है शोषः अर्थात्‌ ग्रीष्मक्रतु को 
नमस्कार है जीव अर्थात्‌ वर्षाऋतु को नमस्कार 
है स्वधा अर्थात्‌ शरदऋतु को नमस्कार है घोर 
अथात्‌ हेमंतऋतु को नमस्कार है मन्य अर्थात्‌ 


(४०) पंचयज्ञ-- 

शिशिरक्रतु को नमस्कार है हे पितरः आप के 
ताई नमस्कार है हमारे ताई गृह अर्थात्‌ भार्या 
पुत्र पौत्र दीजिये हम तुझको विद्यमान धन से देते 
हैं हे पितर: आपका परिधान तो सूत्र ही है सो 
धारण करिये इस मंत्र से अद्य इत्यादि देश 
काल उच्चारणकर मातामह प्रमातामह वृद्ध- 
प्रमातामह से एक एक को तीन तीन अंजलि 
देवे।। १०॥ 


ॐ अद्यामुकगोत्रः मातामहोऽसुकशर्सा 
तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधेति माता 
सहायांजलित्रयंदद्यात्‌ ॥ १॥ एवं प्रमाता- 
सहवृद्धप्रमातामहयोरपि प्रत्येकं जलांज- 
लित्रयं दद्यात्‌ । ततः ॐ अद्यासुकगोत्रा 
साताऽमुकीदेवीतुप्यतासिदं जलं तस्यै 
स्वधेति मातरम्‌ ॥ एवमेव पितामहीप्र- 


तर्पण (४१) 
पितामहीमातासहीप्रमातामही वद्धप्र- 
सातासहीस्तर्पयेत्‌ । तत आचार्यादीज्ञा 
मगोत्रस्वधाकारैस्तर्पयेत्‌ । 
ततः ३० उपकाराय भूतानां कृतंदेवादि- 
तर्पणपिति पठेत्‌ । ततः । देवासुरास्तथा 
नागा यक्षा गंधर्वराक्षसाः ॥ पिशाचा 
गुह्यकाः सिद्धाः sista en: 
॥ १॥ जलेचरा भूमिचरा वाय्बाधाराश्च 
जंतवः ॥ प्रीतिमेते प्रयांत्वाशु महत्तेनांबु- 
नाखिलाः।। २।।नरकेषु समस्तेषु यातनासु 
च ये स्थिताः॥तेषासाप्यायनायैतट्दीयते 
सलिलं सया NAN ततः । ॐ येबांधवाऽ- 
बांधवा वा येन्यजन्मनिबांधवाः॥ ते तृ- 
प्तिसखिलां यांतु यश्रास्मत्तोऽभिवाञ्छ- 


(४२) पंचयज्ञ-- 
ति ॥४॥ इदं च कार्य्यं तर्प्पणसेभिरेव _ 
श्ञोकैदेवचिधिना कर्त्तव्यम्‌ ॥ अथवसि 
ष्ठा:-वैया घरपदगोत्रायशंतनुप्रवरा 
॥ अनपत्याय भीष्माय जलमेतहदा 
स्यहस्‌ UK 
॥ १ ॥२॥ IU YU AYN 
योगियाज्ञवल्क्यः॥। अन्नप्रकिरवच्छाटया 
अपसव्येन पीडनम्‌ ॥ पीडयित्वा ततः 
पश्चाज्जपं कुर्यात्सुविस्तरस्‌ ॥६॥ ` 

* स्नानशाटी को शुद्धि के लिये हाथ को तीन बेर 
मृत्तिका देवे और जो कोई द्विजाति विशेष 
अज्ञानी शाटी को जल विषे Yet करे उसका 
खान वृथा होवे है और शाटी को अपसव्य होकर 
पीड़न करे कैसे जैसे श्राद्ध में अन्न प्रकिर करिये है 
तौ इस से क्या पाया गया कि दक्षिणमुखादि 


तर्पण (४३) 
होकर करे संस्कार रहित जोमृत gå हैं उनको 
शाटी जलदान देना योग्य है शाटी पीडन करके 
जप HUI! , 
येके चास्मत्कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो / 
सृताः॥ते तृप्यंतु सया दत्तं वस्त्र निष्पीड- 
नोदकम्‌ NON 


स्प 
N 


ॐ नमो विवस्वते ब्रह्मन्भास्वतेविष्णुते- 
जसे ।। जगत्सवित्रे शुचये साक्षिणे कर्मदा- 
चिने ॥८॥ इति कात्यायनतर्णविधिः ॥ 
इति प्राशितयज्ञविधिः ॥ 


अब तर्पण के पश्चात्‌ आचमन करके सूर्य को 
अर्घ्य «au 


इति कात्यायनतर्प्पणव्याख्या समाप्ता ॥२॥ 


(४४) 


ॐ श्रीगणेशाय नमः 


अथ नित्यश्राद्धव्याख्या 
अथ नित्यश्राद्धप्रयोग: ॥ ओसद्यामुकगो- 


त्राणां पितृपितासहप्रपितासहानाससु 
कामुकशर्सणां तथाऽम्ुक गोत्राणां माता- 


सुकशर्म्मणां नित्यश्राद्घमहं करिष्ये॥तत 
३ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनात्वितिश्चाद्धद्रव्याण 
सिक्त्वा गायत्रीं जपेत्‌ ॥ ३» देवताभ्य 
पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च ॥ नम 
स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो- 
नमः ॥। १॥ इति त्रिर्जपेत्‌ ॥ 

नित्य श्राद्धका लक्षण भविष्य पुराणमें लिखा 
है।। दिन दिनविषे जो करना विश्वे देव रहित 


नित्यश्राद्ध (४५) 


और शक्ति न हो तो जल करके करना ही 
पितृप्रीति के लिये अन्न जल फल मूल साथ जो 
करिये तिसको नित्यश्राद्ध कहे हैं॥ sen 
परिशिष्ट में और मत्स्य पुराण में भी लिखा है 
कि, पितृयज्ञ के लिये एक ब्राह्मण को भोजन से 
तृप्त करना कुछ अन्न हो विश्वदेव से रहित और 
अर्घ आवाहन पिंडरहित नित्य श्राद्ध कहते Å 
मंत्रार्थ--पितृकर्म संबंधि सर्व देवता और 
अझ्निष्वात्तादि पितर और महायोगी इनको मेरा 
नमस्कार है स्वाहा नाम अग्नि की प्रिया है स्वधा 
नाम पितरों वास्ते दीयमान द्रव्य जनित 
तृप्तिरूप स्वधा को नित्य ही नमस्कार है 
सामपाठियों को नित्यमेव भवतु ऐसा पढ़ना 
उचित ål यह मंत्र तीनबार पढ़ना क्योंकि जो 
श्राद्धदेव रक्षा से रहित हैं तो श्राद्ध को राक्षस 
लुप्त करता है अतः श्राद्ध में पूर्व देवता की रक्षा 
चाहिये।। १॥ 


ER 


४६ पंचयज्ञ-- 


ततः । ॐ अद्यासुकगोत्रपितरसुकशर्स्स- 
ब्विदमासन ते स्वधेति प्राचीनावीतिपा- 
तितवामजानुः पितृतीर्थेत जल तिलयुत 


द्विगुणभुग्नकुशत्रयेण पित्रे आसनं दद्यात्‌ । 


अपहता असुरा रक्षांसि | वेदिषद इति 
तिलान्विकीर्य्य । ॐ अद्यासुकगोत्रपितर 
सुकशर्स्मन्नेतानि गंधपुष्पधृपदीपतांबुल 


यज्ञोपवीतवासांसि ते स्वधेति यथासंभवं 
गंधादि दद्यात्‌ । एवं पंचभ्योपि प्रत्येक- 
मेकत्र वा ततो जलेन मंडलं चतुष्कोणम- 
amter चतुर्दिशं क्ृत्वाऽञ्नपरिवेषणं 
कुर्यात्‌ । ततो मधुवातेति मंत्रेण मधु 
दत्त्वा मधुमधुमध्वित्यभिमंत्रयेत्‌ । ततोऽ- 


नित्यश्राद्ध (४७) 
पात्रं व्यस्ताभ्यासधोमुखाभ्याँ पाणि- 
भ्यासालभ्य ॥२॥ 


पाचा Ss MOGs sjø साता DDE ES 
मत्राथ:-तनक्षपण स SPY ९५ GI जावा कस 


असुर श्राद्धार्थ परिष्कृत वेदी के पास जो स्थित ८ 


हैं। और राक्षस भी दूर हो जावें।। इस मंत्र से 
आसन जो दिये है उनमें तिलक्षेपण करे।।२।। 


ॐ पृथिवी ते पात्रं द्यौरपिधानं ब्राह्मण- 
स्य॒ मुखेऽमृतेऽसृतं जुहोमि स्वाहेति 
जप्त्वा ॥ ३॥ 
हे अग्ने! करणशेष अर्थात्‌ हे अन्न! यह पृथिवी 
तेरा आधारपात्र है और आकाश तेरा आच्छादन 
है और हे अन्न! मैंने पितरों की तृप्ति ब्राह्मण 
मुखद्वारा श्रवण को है इस कारण से तुझको ब्राह्म- 
णमुख में हवन करता हूं कैसा तू है हवन मे शेप 
है ब्राह्मणमुख कैसा है अमृत अर्थात्‌ अभक्ष्य 


DN 


४८ पंचयज्ञ-- 


भक्षणादि व्यापार करके जो अदूषित है और जो 
आच्छादन रहित अन्न होता हे उसको अदृश्य 
श्वादि जीव व रजस्वला चांडालादि अशुद्ध करते हैं 
इस वास्ते आच्छादन करते हें और पृथिवी ते 
पात्रं ऐसा कहने से अन्न पात्र ही जानना 
ब्राह्मणमुख अग्नितुल्य होने से होम भी उचित 
EU 
ततः ।  इदंविष्णुर्विचक्रमेत्रेधा निदधे- 
पदं ॥ समुढसस्य पाशसुरे ॥ इति ॥ 
पठित्वा ॥४॥ 

और विष्णु द्वारा आक्रांत अन्न हे को असुर 
ग्रहण नहीं करते हें इस वास्ते इस अन्न को 
विष्णु आक्रांत होते हुये सो विष्णु तीन प्रकार 
पृथिवी वा आकाश वा स्वर्गविषे आक्रांत होते gå 
इस विष्णु का चरण धूलिमयप्रदेश अर्थात्‌ पृथिवी 
विषे प्रवेश हुआ तो पृथिवी से अन्न उत्पन्न हुआ 


नित्यश्राद्ध (४९) 


इस कारण से अन्न विष्णु आक्रांत है उस अन्न से 
असुरादि दूर हो जावे इसका अभिप्राय यही 


HH 
å कृष्णकव्यमिदं रक्ष मदीयम्‌ । ॐ 
इदमन्नसित्यन्ने ॐ इमाआप इतिजले 
हदसाज्यसिति घृते इदं हविरिति पुनरन्ने 
च । दक्षिणकरांगुष्ठमावेश्य अपहता 
असुरा रक्षाइसि वेदिषद इत्यन्नोपरिति- 
लान्प्रक्षिप्य मोटकादीन्यादाय ॐ अद्या- 
सुकगोत्रपितरमुकशर्म्मन्नित्यश्राद्ध इद- 
मन्नं सोपकरणं सजलं ते स्वधेति पित्रेऽन्न- 
मुत्सृजेत्‌ । एवं पितामहादिपंचभ्योपि 
प्रत्येक दद्यात्‌ । अन्नहीनं क्रियाहीनं 
विधिहीनं च यद्भवेत्‌ ॥ तत्सर्वमच्छिद्र- 
मस्त्वितिजपेत्‌ ॥ ततो गायत्रीं जपेत्‌ ॥ 


(५०) पंचयज्ञ-- 

यथाशक्ति पवित्राणि जपेत्‌ ॥ 34 अद्यासु- 
कगोत्राणां पितृपितामहप्रपितामहानास- 
मुकामुकशर्सणां तथाऽसुकगोत्राणांसाता- 
पहप्रसातासहवृद्धप्रमातामहानाससुका- 
सुकशर्मणां कृतैतन्नित्यश्राद्धप्रतिष्ठार्थ- 
मेककाकिणीसुल्यक रज़तं चंद्रदैवतं यथा- 
नामगोत्राय ब्राह्मणाय दक्षिणां दद्यात्‌ । 
सव्यं कृत्वा गायत्रीं जपेत्‌ ॐ प्रमादात्कु- 
dat कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु थत्‌ ॥ 
स्मरणादेव तद्विष्णोः संपूर्ण स्यादिति 
श्रुतिरिति श्राद्धीयमन्नं ब्राह्मणाय प्रति- 
पादयेत्‌ जले वा क्षिपेत्‌ । इति नित्य- 
श्राद्धास्यब्राह्महृत यज्ञः समाप्तः ॥ 


हे कृष्ण! हव्य दैवअन्न कव्य पैत्रअन्न हमने जो 


नित्यभ्राद्ध (५१) 


कल्पित किया उसकी रक्षा करिये फिर व्यस्त 
अर्थात्‌ पढे हाथों में से दक्षिण अंगुष्ठ को अन्न से 
स्पर्शकर ऐसा उच्चारण करे कि यह अन्न है जल 
को स्पर्श करके यह जल है घृत को स्पर्श करके यह 
घृत है फिर अन्न को स्पर्श करके यह हवि है श्राद्ध 
संग्रह ग्रंथों में तो ऐसे ही पाठ है परंतु मनु का 
कथन ऐसा है कि प्रथम अन्न संकल्प करके फिर 
दक्षिण अंगुष्ठस्पर्श करे क्योंकि प्रथम स्पर्श किये 
से फिर अन्न अभोज्य होता है पितरों को प्राप्त 
होवे नहीं फिर पवित्र स्तोत्र पढे फिर दक्षिणा 
संकल्प करे फिर सव्ययज्ञोपवीत होकर गायत्री 
जपे फिर खंडित कर्म की पूर्णता के लिये विष्णु का 
स्मरण करे। 


इति समाप्ता ॥ 
शुभमस्तु ॥1३॥। 


(५२) 
3 श्रीगणेशाय नमः 
अथ वैश्वदेवकर्मविधि: 11 प्रथम चक्र बनावे 
जिसका द्वार पूर्व में रखे ऐसा चार कोणवाला 
चक्र करे उस चक्र के पूर्वादि दिशा ऐशान्यादि 
विदिशा कल्पन करे प्रथम ऐशान्यदिशा में 
कांस्यपात्र रखे उसमें जल भरे, जल में ॐ ब्रह्मणे 
स्वाहा ॐ प्रजापतये स्वाहा ॐ गृह्याभ्यः स्वाहा 
३» कश्यपाय स्वाहा ॐ अनुमतये स्वाहा इस मंत्र 
से पांच आहुति करे फिर इस ऐशान्य दिशा में ही 
३ॐ पर्जन्याय नम: ॐ अद्भयो नमः 3 पृथिव्यै 
नमः।इन मंत्रोंसे तीन जगह अलग अलग अन्न धरे 
फिर चक्र के द्वार में एक तरफ ॐ धात्रे नम: दूसरी 
तरफ 3% विधात्रे नम: अन्न धरे फिर इस प्रकार 
ही 3 वायवे नमः पूर्वविषे ॐ वायवे नमः 
दक्षिणविषे 5» वायवे नमः पश्चिमविषे ॐ वायवे 
नमः उत्तर विषे फिर ॐ प्राच्यै नमः पूर्वविषे 5० 
अवाच्यै नमः दक्षिणविषे ॐ प्रतीच्यै नमः 


बलिवैश्वदेवकर्म (५३) 
पश्चिमविषे ॐ उदीच्यै नमः उत्तरविषे फिर & 
ब्रह्मणे नमः ॐ अंतरिक्षाय नमः ॐ सूर्याय नमः 
इन मंत्रों से चक्र के मध्यविषे अलग अलग तीन 
जगह अन्नधरे फिर ॐ विश्वेभ्यो देवम्यो नम: 35 
विश्वेभ्यो भूतेभ्योनमः ॐ उषसे नमः ॐ भूतानां 
पतयेनमः इनमंत्रों से दक्षिणविषे चार जगह अन्न 
धरे फिर यज्ञोपवीत अपसव्य करे दक्षिणाभिमुख 
वामजानु मोड़कर पितृतीर्थ से ॐ पितृभ्यः 
स्वधानमः दक्षिणविषे अन्न धरे फिर बलिशेषान्न 
लिप्त पात्र को जल से धोकर ॐ यक्ष्मैतत्ते 
निर्णेजनं नमः इस मंत्र से वायव्यदिशा में डारे 
सव्ययज्ञोपवीत से फिर चक्र से बाहर वायव्य 
दिशा से ऐशान्य की तरफ अन्न बलि धरे इन मंत्रों 
से 3 देवेभ्यो नमः ॐ मनुष्येभ्यो नमः 3 
पिपीलिकादिभ्यो नमः ॐ meat नमः 3 
श्वपचेभ्यो नमः & पापरोगिभ्यो नमः ३५ 
कृमिम्यो नमः 39 पक्षिभ्यो नमः ॐ वायसेभ्यो 


(५४) पंचयज्ञ-- 

नमः ॐ गोभ्यो नम: सनकादिभ्यो हंत ॐ पशुभ्यो 
नमः > सिद्धिभ्यो नमः ॐॐ यक्षेभ्यो नमः ३२ 
नागेभ्यो नमः 3 दैत्येभ्यो नमः ॐ प्रेतेभ्यो नमः 
३% पिशाचेभ्यो नमः  तरुभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो 
भूतेभ्यो नमः 2 चतुर्दशभूतगणेभ्यो नमः । इति 
बलिवैश्चदेवकर्म प्रहुतनामयज्ञविधिः ।।४॥। 


प्रथम इस मंत्र से अग्नि का आवाहन करे ।। 3 
ऊर्ध्वं पादो भवेद्यस्य दृष्टिः पातालगोचरे ॥ 
संमुखे तिष्ठते देव आहुतिदींयते मया 1 ऐसे अग्नि 
में जल सेचन करे फिर ॐ ब्रह्मणे स्वाहा इदं 
ब्रह्मणे ३» प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये ३४ 
गृह्याभ्यः स्वाहा इदं गृह्याभ्यः ३४ कश्यपाय स्वाहा 
इद कश्यपाय ॐ अनुमतये स्वाहा इदमनुमतये 
इन मंत्रों से अग्नि में पंचाहुति करे फिर अग्नि में 
जल सेचन करे हाथ जोड़कर ३% गच्छ गच्छ सुर 
श्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर।। यत्र ब्रह्मादयो 


बलिवेश्वदेवकर्म 
देवास्तत्र गच्छ हुताशन॥ १॥ 


इस मत्र से विसर्जन करे फिर एकांत बैठकर 
भोजन करे॥ इतिहुतयज्ञ पञ्चमं समाप्तम्‌ | 


(५५) 


:७७ pels ge | ४६ ble ६:७७ pekjh ge 2४ 
:७७ elle ge | 2 (०४१४ ७७-०0 ge |t} 


संध्याभाषाअनुक्रम (५७) 


अथ पचयज्ञातुक्तसः । 

३ अपवित्रः पवित्रो वा इस मंत्र करके ऐशा- 
न्यभिमुख वा पूर्वाभिमुख होकर आचमन करे | 
फिर. ॐ तत्सदद्य ब्रह्मणोह्मि द्वितीये पराद्धे 
श्रीश्वेतवाराहकल्पे जंबुद्वीपे भरतखंडे आर्य्यावर्ते 
पुण्यक्षेत्रे वैवस्वतमन्वन्तरेऽष्टाविंशतितमेयुगे 
कलौ प्रथम चरणे सूर्ये दक्षिणायने वा उत्तरायणे 
विष्णुक्षेत्रांतर्गतमासोत्तमे मासे शुभेऽमुकमासेऽ- 
मुकपक्षेऽमुक तिथौ अमुकवासरान्वितायाममुक- 
गोत्रोऽमुकशर्म्माहं ज्ञाताज्ञातकायवाङ्मनः कृत- 
सकलपापक्षयपूर्वक प्रातः वा मध्याह्वे वा सायं 
संध्योपासनं करिष्ये।। ऐसे संकल्प करे फिर मूल 
मंत्र से शिखाबंधन करे फिर सप्तव्याहृति सहित 
मूलमंत्र करके जलरक्षा करे फिर अघमर्षणसूक्त- 
स्य॒ अंतरिक्षमथोस्वः यह संपूर्ण मंत्र पढ़के 
आचमन करे फिर अंजली जोड़कर 59 कारस्य 


(५८) पंचयज्ञ-- 
इत्यादि चार विनियोग पढ़े फिर सप्तव्याहृति 
सहित गायत्रीमंत्र करके पूरक कुंभक रेचक विधि 
से प्राणायाम करे फिर सूर्यश्रमेति इस मंत्र से 
विनियोग का जल प्रात:काल छोड़कर सूर्यश्च मा 
मन्युश्च इस मंत्र से प्रातःकाल आचमन करे और 
मध्याह्न में आपः पुनं इत्विति मंत्र से जल 
छोड़कर आपःपुनतु पृथिवी इस मंत्र से आचमन 
करे और सायंकाल अंग्निश्च मेति इस मंत्र से 
विनियोग छोड़े अग्निश्च मा मन्युश्च इस मंत्र से 
आचमन करे फिर आपोहिष्ठेत्यादि मंत्र से 
विनियोग छोड़े फिर बायें हाथ पर जल लेकर 
दाहिने हाथ से कुशा के जल से मार्जन करे सात 
वार शिर में आठवें मंत्र से भूमिपर फिर नवमें 
मंत्र से शिरपर मार्जनकरे फिर द्रुपदादिवेति 
विनियोग छोड़े फिर दाहिने हाथ में जल लेकर 
द्रुपदादिव मुमुचानः इस मंत्र को तीन बार पढ़कर 
जल को शिरमें डाले फिर अघमर्षण सूक्तस्य इस 


प्राशितयज्ञभाषा5नुक्रम (५९) 


मंत्र से विनियोग छोडे फिर जल को नासिका में 
जोड़कर ऋतं च सत्यं इस मंत्रको पढे पढ़कर जल 
को पृथ्वी में डाले फिर अंतश्चरसीति विनियोग 
छोड़े अंतश्चरसि भूतेषु इस मंत्र से आचमन करे 
फिर मूलमंत्र से सूर्य को जलांजलि देवे फिर प्रातः 
सायंकाल तो सूर्याभिमुख खड़ा होकर अंजलि 
जोड़े और मध्याह्न ऊर्ध्व बाहु होकर खड़ा हो 

एक पाँव के आधार सूर्योपस्थान के मंत्र छ: पढ़े 
पढ़कर फिर अंगन्यास गायत्री से तीन वार करे 
अस्त्राय फट्‌ इस मंत्र से पहिली वार एक फट्‌ का 
दूसरी बार एक फट्‌ का तीसरी वार तीन फट्‌ के 
लगावे फिर ओंकारस्य ब्रह्मा यह पूर्वोक्त 
ऋष्यादि स्मरण करे फिर ॐ तेजोसीति देवा 
ऋषयः यह गायत्री आवाहन का विनियोग छोडे 
फिर ॐ तेजोसि शुक्रमस्यमृतमसि इस मंत्र को 
अंजलि करके पढ़े सूर्याभिमुख खड़ा होकर फिर 
वसिष्ठशाप मोचन का विनियोग छोड़े 3 अस्य 


(६०) पंचयज्ञ-- 
श्रीवसिष्ठशाप मोचन मंत्रस्य विष्णुऋषि रनुष्टु- 
पछंद: वसिष्ठ शापमोचने विनियोगः फिर शाप 
मोचन का मंत्र पढ़े। ॐ अहो महान्‌ बहुरूपे 
दिव्यसिद्धे सरस्वति अजरे अमरे चैव वशिष्ठ 
शापान्मक्ता भव॥ यह मंत्र हाथ जोड़कर पढ़े 
फिर यथाशक्ति गायत्री जप करे जप के अंत Å 
३ॐ तेजोरूपं जपफलं देव्याः दक्षिणकरे समर्पयामि 
॥ ऐसे पढ़के जल छोड़े।। फिर एहि सूर्य इस मंत्र से 
सूर्य को अर्घ्य देवै फिर प्रदक्षिणा यानिकानि इस 
मत्र से करे फिर अंजलि जोड़कर देवा गातु इस 
मंत्र से गायत्री का विसर्जन करे गुरु को नमस्कार 
करे॥ 
इति संध्याभाषानुक्रमविधि: | 


3७ श्रीगणेशाय नमः।। प्रथम सव्ययज्ञोपवीत 
करके दाहिने हाथ से तृप्यतां इस क्रिया से एक को 
और तृप्यंता इस क्रिया से बहुत को जल सेचन 


प्राशितयज्ञभाबाऽनुक्रम (६१) 


करे 3 ब्रह्मा तृप्यताम्‌ इससे लगाय å भूतग्राम- 
श्वतुर्विधस्तृप्यताम्‌ इस पर्यंत देवतर्पण करे फिर 
इस ही रीतिपूर्वक देवतीर्थ से जल में यव 
मिलाकर वा केवल जल से ही: ॐ मरीचिस्तृप्य- 
ताम्‌ इत्यादि ॐ नारदस्तृप्यतां इस पर्यंत 
ऋषितर्प्पण करे फिर निवीती अर्थात्‌ यज्ञोपवीत 
कंठी करके ॐ सनकस्तृप्यताम्‌ इत्यादि ॐ पंच- 
शिखस्तृप्यतां इस पर्यंत कायतीर्थं अर्थात्‌ 
अंगुलियों के मूल से मनुष्य तर्पण करे फिर 
प्राचीनावीती अर्थात्‌ अपसव्य ग्ज्ञोपवीत करके 
दक्षिणाभिमुख और वामजानु मोड़कर ३० 
अष्टौ वसवस्तृप्यंतामिदं तिलोदकं तेभ्यः 
स्वधानमः इत्यादि। 3 बर्हिषदस्तृप्यंतामि 
दंतिलोदक तेभ्यः स्वधा नमः इस पर्यत पितृतीर्थं 
से दिव्यपितरों का तर्पण करे फिर 3ॐ यमायनमः 
यहां से २ चित्रगुप्ताय नमः यहां तक चतुर्दश यम 
का तर्पण करे परंतु एक एक के प्रति तीन तीन 


(६२) पंचयज्ञ-- 
अंजलि देवे और पीछे जो दिव्यपितर हें उनको 
भी तीन तीन अंजलि देवे फिर & उदीरतामवर 
इस मंत्र को पढ़कर 3 अद्येत्यादि गोत्रशर्मादि- 
पूर्वक पिता को प्रथमांजलि देवे फिर ॐ अंगिरसे 
नमः इस मंत्र को पढ़कर अद्येत्यादिपूर्वक पिता 
को द्वितीयांजली देवे फिर ३% आयंतुन: इस मंत्र 
को पढ़कर अद्येत्यादिपूर्वक पिता को तृतीयांजलि 
देवे फिर ॐ% ऊर्ज वहंतीरमृतं इस मंत्र को पढ़कर 
अद्येत्यादिपूर्वक पितामह को प्रथमांजलि देवे 
फिर ॐ पितृभ्यः स्वधायिभ्यः इस मंत्र को पढ़कर 
पितामह को द्वितीयांजली देवे फिर ॐ येचेह 
पितरः इस मंत्र को पढ़कर पिता को तृतीयांजली 
देवे फिर 3% मधुवाता ऋतायते इस मंत्र को 
पढ़कर प्रपितामहको प्रथमांजलि देवे ३५ मधुन- 
क्तमुतोषसः इस मंत्र को पढ़कर प्रपितामहको 
द्वितीयांजलि देवे फिर ॐ मधुमान्नो वनस्पतिः 
इस मंत्र को पढ्कर प्रपितामहको तृतीयांजली 


प्राशितयज्ञभाषाऽनुक्रम (६३) 
देवे फिर ॐ नमो वःपितरो रसाय इस मंत्र को 
पढ़कर मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामह को 
तीन तीन अंजलि देवे फिर & अद्य अमुकगोत्रा 
माताऽमुकी देवी तृप्यतामिदं जलं सतिलं तस्यै 
स्वधा नमः इस ही रीतिपूर्वक पितामही 
प्रपितामही मातामही प्रमातामही वृद्धप्रमाता- 
मही इनका तर्पण करे एक एक के प्रति तीन २ 
अंजलि देवे फिर मातुल मित्र संबंधि बांधव 
स्वजन ज्ञातिवर्ग उपाध्याय गुरु भृत्य संतति 
इनका तर्पण करे।। फिर धोती के जल से तर्पण 
करे मंत्र यह है ये मे 'कुले लुप्तपिंडा' इत्यादि दो 
श्लोक से तर्पण करे फिर ऐसा कहे कि हे यक्ष्म! 
जो मैंने जल में मलक्षालन किया उस पाप की 
निवृत्ति के लिये यह तेरा निर्णेजन है तुझको 
नमस्कार है यह तर्पणरीति ål इतिप्राशित- 
यज्ञानुक्रमः।। 

प्रथम जल सेचन करे फिर ॐ% देवताभ्य: तीन 


(६४) पंचयज्ञ-- 
वार गायत्री पढे फिर षट्पितरों को आसन देवे 
आसन ऊपर ॐ अपहता इस मंत्र से तिलक्षेपण 
करे फिर पितरों को गंध पुष्प धूप दीप तांबूल 
यज्ञोपवीत दान करे फिर जलमंडल करे अन्न पात्र 
में अन्नपरिवेषण करे फिर अन्न को शहद लगावे 
फिर दोनों हाथ से अन्नपात्र को स्पर्श करे 3% 
पृथिवी ते पात्रं इस मंत्र को पढ़कर फिर ॐ% कृष्ण 
कव्यमिदं इस मंत्र को पढ़े दाहिने अंगूठे को इद 
मन्न अन्नविषे लगावे इमा आपःजलविषे लगावे 
इदमाज्यं घृतविषे लगावे इदं हविः फिर अन्न विषे 
लगावे फिर अन्नविषे तिल क्षेपण करे & अपहता 
मंत्र करके फिर अन्न संकल्प करे फिर मधु वातेति 
ऋचा पढ़े दक्षिणा सहित अन्न ब्राह्मण को देवे 
इति ब्राह्महृतनामनित्यश्राद्धानुक्रमः।। 

इससे आगे प्रहुत और हुतयज्ञ अर्थात्‌ वैश्वदेव 
बलि और नित्य होम है सो पीछे लिखे गये हैं और 
भाषा में संध्याकाल नहीं लिखा गया सो दिन 


प्राशितयज्ञभाषाऽनुक्रम (६५) 
और रात्रिकी संधि को संध्या कहे हैं मनुस्मृति वा 
पराशरस्मृति में लिखा है कि पूर्वा संध्या 
श्रात-काल नक्षत्र होते ही सूर्यदर्शन पर्यंत होवे है 
और मध्याह्न दिन के मध्य होवे है और सायं 
संध्या अर्द्ध अस्त सूर्य से नक्षत्रदर्शन पर्यंत होवे है।। 

समाप्तः । 


दोहा । 
षड्वेदग्रहचंद्रमा, १९४६ ज्येष्ठमास कुजवार ॥ 
कृष्णपक्ष तिथि सप्तमी, पंचयज्ञ श्रुतिसार nen 
सभाध्यक्ष बुट्टर भये, वैष्णव बूटीराम । मंत्री 
शिवदतलालजू, शर्म्मा पुरणकाम URI ज्वाला- 
सहायक आदि जे, सर्वभये सहकार॥। जिन प्रताप 
होती सभा, नित्यनित्य रविवार ॥३॥ 
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